सम्मेलन किया उसमें 1 वक्ता आये थे उनका नाम था पतित तो उनके पास 5 दिन का मैटर था
लेक्चर देने का और वो 16 दिन का सम्मेलन रखा गया तो 5 दिन वो आधा घंटा बोल दिए अब
सब खत्म हो गया उनका मैटर तो कहते है अब तो हम चलेंगे हमको परमं कहते थे लोग वहाँ
पर क्या गजब करते हैं आप 16 दिन का सम्मेलन है हमको बहुत प्रोग्राम हा रहा है ले
जायेंगे हमने नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं जाओगे अब जब डाट दिया रोक दिया तो फिर
उनका बोलने का नंबर आया तो फिर वही बोलना शुरू कर दिए पहला वाला लोग बोले बोल खुल
गई को उदार जगमा सुना चुके हैं हूँ भक्तों ने श्री कृष्ण को देखा बहादुर से और
देखने के बाद उसका क्या क्या हाल हुआ तो बता रहा है यानी 1 सखी अपनी अंतरंग सखी को
बता रही है हे धीरे से हारे हार माह मे गा गा लेना ले लेना होली मे मेरी भी में
मैं ही प्रेम का जो अंतिम स्वरूप होता है उसमें दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल
जाते हैं यानी श्याम सुन्दर तो जीव के समान हो जाते हैं और जीव श्याम सुंदर के
समान हो जाता है दोनो में उल्टा हो जाता है जैसे हनुमान जी वगैरह भूल गए की सी को
ऊपर नहीं रहना चाहिए पेड़ के ऊपर और हम भी भूल गए की हम स्वामी जरा डाट ने इनको
नीचे बैठो दोनो अपने अपने स्कोर को भूल जाए तो वो भी मैं हो गया श्याम सुंदर तो
कक्षा आ गये और मैं भी वो हो गया मेरी हाई ने गया मेरी हो दे ल लेल गोवा गया देखते
ही ये सब क्या हो गया उनका हो गया गोल या होना वाह क्या मिला गाय को माला माल हो
गए तो तुमको मिला क्या दौलत मिली तभी तो नालालाल हुए अरे क्या दौलत मिली इस प्रेम
प्रेम की दौलत ऐसी हैं कि समस्त दौलतों का जो मालिक है भगवान वो भी गुलाम हो जाता
है उसके अंडर में वो दौलत मिली और जो दौलत के न मिलने पर हमको दुःख दे रहे थे वो
दौलत मिली तो गरीबी चली गई दर 2 सब गया गया काया बुला बुला कम रियो लिया लिया 2
प्रकार की लालच होती है अज्ञानी को जो नासमझ है उसको 2 प्रकार की लालच होती है
पहली तो दुनियादारी का सुख माँ भी हो बात भी हो बेटा भी हो भाई भी हो बहन भी हो
प्रापर्टी भी हो ये सब पाने की बीमारी होती है जो नंबर 1 के मूर्ख होते हैं नंबर 2
के मूर्ख वो है जो स्वर्ग की इच्छा से संसार में परमार्थ करते हैं स्वर्ग में बड़े
बड़े स्वर्ग हैं बड़े बड़े सुख है इस लालच में धर्म का पालन करते हैं उसको दीन कहते
हैं उधर वाला दीन इधर वाला दुनिया ये दोनो हमने उड़ा दिए यानी उड़ गए श्याम सुन्दर
के देखते ही न परलोक पीछा रही लोक पीछा रही उनका नामो निशान मिट गया निशा दिया जे
या नेहरा या या नेहरा गया दिया ले या दादी वो तो दौलत मिल गई प्रेम की तो क्या हुआ
उससे मीठा मीठा दर्द हृदय में पैदा हुआ उस दर्द ने क्या कमाल किया उस दर्द यानि उस
दि प्रेम ने ये कमाल किया तो जो भगवान अनादिकाल से न्याय था मुंसि था न्यायाधीश था
पहन सर्भभुतेहू न मेरे बेसप्योस्तनप्रिया अर्जुन मैं समदर्शी हूँ न मेरा कोई दोस्त
है न मेरा कोई दुश्मन है मैं तो सब के कर्मों के अनुसार फल दे देता हूँ ये उसका
चैलेंज था तो हमारे दर्द दिल ने उसके चैलेंज को उलट दिया और वो दयालु बन गया
कृपालु बन गया है दयाल हम जैसे हमारे संसार में मारा बेटा पति सर विसदरलातेजगहते
रह किसी 2 में पटटी ने में कभी पटती नहीं हम झरने आज विधान में लड़ाई कभी भी हो
भक्त और भगवान में शिष्य और गुरु में लड़ाई कभी होती ही नहीं अगर लड़ाई है या तो वो
शिष्य नहीं होता तो संसार में नित की लड़ाई और आधार के यह लड़ाई और महा कराई रहेगी
सब सार क्यों होती है केवल 1 कारण सब 4 भूखे भूखे अब अगर 1 रोटी ऊपर से किसी ने
गिराया तो मैं अपनी ओर िचतीहैआपअपनीओर भाई अपनी ओर बेटा अपनी ओर सब अपनी अपनी और
सोच के लिए 9 पड़ते है इतने भूखे अर्थात जी अनार से परमा बंचित है श्री कृष्णानन्द
प्रेमानंद परमानंद ने दिव्या ब्रह्मानंद उसको नहीं मिला उसका क्या यह उसका क्वाथ
है ये बात माँ उतारती है बेटे से पति से भाई से इसी प्रकार पति विद्याता है इसी
प्रकार बेटा चाय से अपना सुख प्रिय स्वास्थ के कारण पहले पहले हम पहले हम दौरे
पहले और मे क्यो होती है पहले तो पहले तो पहले तो पहले तो पहले हम किला संसार में
पुन पलपूरणहैकिसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए बस सेवा पतन तो खुश रहो मैं तो खुश
रहो मैं तो खुश रहो मैं तो खुश रहो लड़ाई लड़ाई तभी होती है जब 23 मिले जब चीन जलती
होती है अपनी अपनी लड़ाई होती है 1 दुसरे को दे 2 सरकार की तेज से बैठने के लिए
पहले ने कहा तुम तो इसलिए लड़ाई के भेद हैं लड़ाई वहाँ की लड़ाई मे लाई लगड़ा मधुरा
बसे मधुर मधुर व 1 दुसरे की सेवा के लिए जात रहते हैं श्यामा श्याम इसलिए राज और
लोग अपनी अपनी के लिए परेशान रहे थे और शिष्ट गुरु और भक्त भगवान इन दोनो में लड़ाई
इसलिए नहीं होती है क्यूंकि भारत रुपलीवगैराहमारे साथ रहेंगी देविंद लगाने में
भगवान के 1 अगर बुद्धि लड़ाएगा तो आपको पड़ेगा इतना कम है वो पुल मे देखो और जो माया
के पाव से जेल से भरा लोगे बाप को भी भगाने गए बाप की बेड़ी भी कट गई दरवाजे भी खुल
गए गन्ना दे दिया नन्द के नहर में सब सो गए लड़का लड़की उठा लाये न जमना ने मार्ग दे
दिया और वे वहा आ कर के ताले उसी प्रकार बंद होंगे उसी प्रकार लाभ से लगे लेकिन ये
माँ बाप को भी लगवा कर, बाल लीलाएं कर रहे हैं तमाम राज शस्रों को भी मार रहे है
और मात को जेल से नहीं चुना है साढ़े 11 साल सबसे कितनी रातों को मारा गा बता दे
घोड़ा सबको लेकिन पंच को नहीं मारा अरे पहले तो माँ बाप को कम से कम देर से दूर जा
कर दिया 16 हजार 100 8 हर 1 स्त्री के दफदफबच्चेफलकेबचचे करोड़ो ज्याद हो गए अब
बैठे बैठे सूझी को लड़ा बर्बाद कोई दिया बाती को नलकेइनकोमरवाना दुसरे के हाथ ऐसी
असम्भव है मेरे बेटे मेरी बराबर पॉवर है इनको भूसलबादकरके बच्चे गए कुछ ने महात्मा
जी से बचे हैं उनके ऊपर इतना बड़ा गुरु साथ रहे नमस्कार करते छोटे बच्चों के इतना
बड़ा गुस्सा करे कोई तो अगर वो तो ऐसे बच्चे है मजाक कर रहे हैं बहुत बहुत देते हैं
क्या बतवीीहैनुसलबाद कर के और टिंग करता है के बच्चा होने वाला है जाएंगे लेकिन
बाद ने साथ में लिया की पूरा पुल तुमारा ऐसा बच्चा होगा इस वो कराबी सब तो मरवा तो
भगवान की 1 भी बात ऐसी नहीं है जो साधारण मायावी की बुद्धि में समाते अगर मनुष्य
की बुद्धि में भगवान की बात आ गया है समझ में आ गया है तो हे भगवान समझ के तुमने
खबर लिया तो भगवान को ऐसा है भगवान के कई समझी ही सकता मूल तो ये भगवान की लड़ाई
सेवा सम्बंधी होती है दोनो 1 दुसरे की सेवा के लिए पल पल व्याकुल रहते है से मिला
जैसे मान लो झूला झूलना है और 1 भुलाना अब ठाकुर जी कहते है तुम बैठो मैं तुमको
तुम बैठो मैं जिला सिया तो 2 दोनों की सेवा के लिए तत् पर है यानि अपने सुख की
कामना नहीं है संसारी जीवों के लिए इसका उल्टा है अपने सुख की ही कामना के व्यक्ति
वर्ग करता है इसलिए संसार में किसी किसी से कभी पा ही नहीं सकती जो पट्टी दिखाई
पड़ती है ये मजबूरी है काम चला जैसे इस समय सब लोग भगवन विषय सुन रहे हैं अब कुछ
ऐसी भी इच्छा होगी कुछ कहती क्या होगी नई नई जितना समझा रहे बड़ा चाय समझाया तो
पहले ही है लेकिन अब सादा हो रहा है सबकी अलग अलग रूचि अलग अलग हिसाब किताब तो
अपनी अपनी रुचि को ही रखने का सिन तब तक रहेगा जब तक भी परवान न मिल जाएगी स्वस्थ
हो जाएगा भगवत प्राप्ति पर सारी कामनाएं सबा अपनी कामला की मा को कोई फर्क नहीं कर
सकता भगवत प्राप्ति के बाद कुछ भी नहीं करना चाहिए महा पुरुष को महापुरुष खड़ा होगा
क्या क्यों पड़े हुए बैठ गया क्यूँ बैठे लेट गया क्यों लेते बोला क्यों बोले
तुम्हें कुछ नहीं करना कुछ भी सोचना भी नहीं है दरनीसीकोकहे लेकिन सारे महापुरुष
सारे वगैरह वगैरह राज्य कर रहे करोड़ो हम लोग ही लोग कैसे भगत हो बचपन में हो गई है
अब बच्चे ने लिखा उस समय ये कह दिया जब तक अपना वा न होगा तब तक हमारा वर्ग अपने
लिए होगा सार के प्रत्येक की लड़ाई ऐसी होगी नैचुरल है लेकिन जब सरला के याद के तो
कैसे तो उसकी शिक्षा में, उसकी आज्ञा का पालन करना इसलिए नहीं होता नहीं हो सकता
अगर होता है तो आये तो नहीं होती है 1 दुसरे की सेवा की कामना मेरा है तो यहाँ पर
इस सिद्धांत के अनुसार दोनों 1 दुसरे की सेवा के लिए जादू रहते है sri he to
pdaytucnohitary bhagat up प्राप्त से रावा सूट ता न पाया blsmausaassmtsto बछड़ों
ने दूध पीना बंद कर दिया गायों ने घास खाना बंद कर दिया मुरली सुनने लगी अरे तो
तुम्हारे पास कोटेशन है पहले से इतने बोले ये संस्कृत में बोल दिया था वंसात्
आप्रा भी तुम्हारे पास मंत्र है वेद का याद नहीं करती amrazaapitvirnti सर आत्मा
ps to खास जगत तस थू खास क्या जगत सारे विश्व में व्याप्त हैं भगवान तार का है ना
याद नहीं है तो मैं क्या बोलता है कृपा करने के लिए नeनीरेएभीपहले लिखवा चुके हैं
tatra wtasvswamikinrte सा sरबाभूtancत्रधरम तदा तदा गत गत तुमने जब तौर का साथ
दिया तब धर्म कहाँ चला गया तुम्हारा धर्म का लेक्चर दे रहे हो भगवान ने कहा था
कामिनी रसिया पूरा नहीं समझे बुरा नहीं समझ में है का रसीैरमणीरंका सही है का ठीक
है रकरतकररकरताबहरकरत कर लो के बिहर संबोधन कुमार प्यान भागवत को देख के लिखने में
rnsataaagopi gora जीवन कभी कभी भी रीदीतमकलमसापहम पवन सी मसात तम a goa cs या तो
है विचित्र रूपा का लिकेकमरतायावो मेरी कब्र आकर बड़े अंदाज से बोले 1 प्रियतम अपनी
प्रेसी से मिलने के लिए रोज उसके आगे पीछे चक्कर लगाता था उसकी गली में घूमा करता
था दिन भर कि कभी खिड़की से वो झाँके तो मैं देख सकूँ तो प्रेस ने तो दिन डांट दिया
है तुम कितने बेशरम हो मेरे पीछे पीछे घूमते हो इस गली में न आया करो तो ये सुन कर
के उसने कहा जब गली में न करे या क्या हो गई तो शरीर करके क्या फायदा उसने अब खबर
में गाड़ दिया गया है खबर में बड़ा हुआ जब सुना प्रेसी ने तो उसने कब्र के ऊपर आकर
कहा वो मेरे पे कर बड़े से बोले गली 9 कहीं थी तुम तो दुनिया मैने कहा था मेरी गली
में लाया तो ये थोड़े कहा था तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ अरे गली तो छोटी सी जगह है
खुद गली बनाओ बाकी जगह तुम आओ जाओ घूमो रहो वो मेरी कब्र पर आकर बड़े अरदास से बोले
गली मैंने कहीं थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो जाती काल बड़ा बलवान होता है जो आता
है वो जाता है उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी जो कोई बता देगा सही सही की मेरे
लड़का होगा की लड़की होगी तो 1000 सोने की मोहर इनाम मिलेगी और अगर गलत निकला तो
उसको निकाल दिया जाए तो डर के मारे कोई जोतिषी सामने नहीं आया बताने के लिए 1
मूल्य था पंडित उसने कहा कि सरकार मैं बताऊँगा लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं मैं
लिख कर के रख दूंगा आप उसको रजिस्टर्ड करके अपने कोषागार में रख दीजिए जब संतान
पैदा हो तब उसको खोजिए राजा ने कहा ठीक है लेकिन तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते कहीं
हमारे अंदर में रहोगे अब वो संतान होने के पहले 1, ज्योतिषी दूसरे बड़े विद्वान से
मिलने गए उन्होंने कहा तू मैंने क्यों मुसीबत मोल ले ली अगर कहीं तेरे लिखे अनुसार
न हुआ तो देश से निकाल दिया जाएगा ऐसा हो ही सकता मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा
है पुत्रों न पुत्री अगर लड़का हुआ तो हम कह देंगे देखो हमने लिखा है न पुत्र न
पुत्र और अगर लड़की हुई पुत्रों न पुत्री कहा ऐसी सारी बातें और अगर कहीं न पुंसक
हुआ तो रो न पुत्री बेटा होगा न बेटी होगी न पुंसक हुआ तब तो जीत जाएगा इनाम ले
गया तो वैसे इलाहाबाद में सुषमा कह रही है आइये ना आइए न ह नाभि मे आप क्यूँ आये
जाइए बैरन मैं इतना लापरवाह हूँ किसी भी नाम से कमबख्त को रग नहीं होती रगबत रगबत
है टेंट नजर की हो न-न-न-न न न की हो क्या क्या हक हो अरमा शायरी कविता प्रेस
हमदमवलेदोस्त वो प्रेसी भी होती है सभी होती है उसमे समे प्रेस का भी है हम बराबर
जिनके प्राण बराबर मिले हुए है मीडिया जिंदगी में है या नहीं के जलवों में खो जाने
के दर्शन के लिए रख रुक रुक अरे रुक नही नाम लेते ही मसल लगातार गदगद होना नात का
है ना जिस्मका हर रोज बन जाए रा का इंतजार युग युग के समान है वो दिन आया जाने
बहार ने लगा आपकी फुरकत ऐसा हो रहा है हाल दारजारहलगारममबुरा हाल 1 पल हो रही है
सौ के जरा याद आयु चाहे हम सीने से 2 बार लिंग चाहे हम हम हो कर के अच्छा न सम मत
2 और सब रो करार छीन लो करार मैंने संतोष दिया और सब हमने गर्भ में श्री कृष्ण को
देखा है वो कहाँ है जैसे ही मां के पेट से म्यूजिक में मूर्छना होती है मुरली की
धोनी में जब कंपन करते हैं न करके तो मूर्छना कहलाती है तो उसको सुन कर गायों ने
घास का चारा खाना बंद कर दिया वैसे चारा मुँह में लगा मुरली सुनने लगी बचे जो स्तन
उनके मुँह में था दूध पी रहे थे तो ऐसे उनका बंद हो गया मुँह दूध बाहर गिर रहा है
यह मतलब है इसका स्वतंत्र कहते हैं उसको यानि जैसे भगवान परम स्वतंत्र है और जीव
भी स्वतंत्र है लेकिन वो पूर्ण स्वतंत्र है यह अनु स्वतंत्र है स्वतंत्र क्रियमाण
क्रियमाण कर्म करने में स्वतंत्र हैं प्रार भोग की वस्तु है और गाय को एग्जाम्पल
वो सही नहीं है इसलिए गाय जितनी लंबी रस्सी करोगे हम उसी के अन्दर ही रह सकती है
तो फिर उसके आगे कभी गाय नहीं जाएगी और जीव तो साधना करके भगवत कर लेता है इस जन्म
में तो जीव को रस्सी में नहीं बांधा जा सकता लिमिटेशन में नहीं किया जा सकता उसको
कर्म क्रियमाण करने में स्वतंत्र है उसकी एग्जांपल तुम लोगों को जो मैंने बनाई है
अपनी बैंक वाले बैंक वाली कितना रुपया जमा है नहीं नहीं नहीं बैंक हमने तुम लोगों
को समझाया था कि जैसे 1 रोड है 1 रोड होता है प्लेन 1 होता है चढ़ाई 1 होता है
उतराई 3 तरह के रोड रोड मिलता है न हमको जब प्लेन है इसका मतलब न खराब संस्कार है
न अच्छे है हमको अपनी मेहनत से जितना कमा रहे हैं वो हमारा जमा हो रहा है अब ऊंचाई
आ गयी पुल आ गया कोई ये खराब प्रारंभ गया तो जोर से साइकल चलाता है वह आदमी गैर
बदलता है वहाँ कार वाला थर्ड गेर में चलाता है गाड़ी को चढ़ाइए जब चढ़ गई गाड़ी ऊपर और
ढाल आ गया तब फिर वो बहुत सी टैक्सी वाले तो गाडी बंद कर देते हैं पेट्रोल न खर्चा
हो चली जाती लुढ़कती हुई गाड़ी खाली ब्रेक कंट्रोल है हो गया मसूरी से आते हैं न
रिलाइबल ऐसा करते हैं है गलत तरीका हो लेकिन करते हैं तो वो देखो 1 तो बराबर लेवल
हुआ यानी इस समय न हमारे खराब संस्कार हैं न अच्छे 1 कढाई हुई इस समय खराब संस्कार
आये लेकिन हम वहाँ साइकिल खड़े न हो जाए हम मेहनत करके नहीं चल पाते तो पैदल लेके
चले साइकिल को सफर तय करना है हम फिर उसके आगे ढाल आ गया और पैदल भी नहीं मर रहे
है साइकिल पकड़े हैं हैंडल गाड़ी चली जा रही साइकिल फिर प्लेन आ गया फिर चलाओ हैंडल
पायडल को इस प्रकार जब हमारे खराब समय हमारे मन में वो, श्रद्धा, व, विश्वास, व,
प्रेम, भगवान गुरु के प्रति कम हो जायेगा खराब संस्कार आने पर तो उस समय चिंतन के
द्वारा विवेक के द्वारा तत्वज्ञान के द्वारा लड़ कर के और कंट्रोल करना है प्रा हो
गया 1 दिन में 1 महीने में तो उसके बाद फिर पहली अवस्था पर आ गए और इसके बाद उसके
बाद अगर हाई के बाद में संस्कार अच्छे आ गए तो हम स्त्री की गोद में लेते हुए और
राधा कृष्ण का चिंतन करेंगे यानि गंदा वातावरण भी हो तो भी हमारा चिंतन सही चलेगा
ये जब संस्कार ऊंचे आ जायेंगे तब ये अवस्था होती बिलकुल करेक्ट परसेंट और गाय वाली
एग्जाम जो है वो तो उसका मतलब ये होता है की बस 50 फुट में सारे जीवन रहेगी गाय
उसके आगे जा नहीं सकती तो कोई जीव परत को करेगा उसको तू आया कहाँ से तो तुझे भगवान
की कोई पर्सनालिटी है जिसने 1 को बना दिया पड़ेगा नच कर्मा विभाग तो ब्रह्म सूत्र
के खिलाफ हो जायेगा 1 परम स्वतंत्र नहीं है लेकिन परम परतंत्र भी नहीं है वो
स्वतंत्र है लेकिन बीच बीच में अच्छा और बुरा प्रारआताजायेगा 2 कुछ भी कह 2 वो
होता रहेगा हेलो नाम है और मन जो है वो 1 इंद्री है उसी मन की 1 अवस्था का नाम
बुद्धि है उसी मन की 1 अवस्था का नाम चित्र है उसी मन की 1 अवस्था का नाम अहंकार
है वो 1 ही चीज है बस उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं चिंतन डिसिजन जो अनेक प्रकार की
उसकी अवस्थाएं होती है उसी को हम कह देते हैं यह अलग अलग चीज वो केवल 1 अंत करण है
उसका नाम अंत करण है बस हाजी जब हम लोग कहते हैं न ये ब्रेन जो है फिजिकल पाट जो
कहते है ग्रे सेल्स जिसमें होती है तो बुद्धि तेज है जिसकी ग्रे सेल्स अधिक है और
अगर मान लो किसी को ब्रेन की कोई चोट लगती है तो उसका असर तो पड़ता है उसके सोचने
में या उसके उसके मन पर असर पड़ता है न उसक हे तो तो यहाँ भी चोट लगेगी मंत असर
पड़ेगा कौन सा ही तो ब्रेन से तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है नहीं ब्रेन है उसमें
अंत करण जो है वो ब्रेन से सम्बन्ध रखता है सम्बन्ध है वो ही सम्बन्ध है लेकिन वो
ब्रेन नाम की कोई वस्तु नहीं है ना वो तो फिजिकल तो वस्तु है भई यंताकरणतो ब्रेन
का लिंक मन से तो हुआ न हाँ हाँ बिल्कुल है कहाँ है वो बढ़िया इसको अलग पार्ट मानते
हैं बुद्धि को अलग शक्ति मानते हैं ब्रेन में बुद्धि रहती है अंताकरणमेमनरहता है
में ऐसा व्यापक माना गया है जब सर्व व्यापक है तो फिर ये कहना गलत है कि मस्जिद
में हम राम नहीं है या मंदिर में खुदा नहीं है लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति
के अनुसार कोई मंदिर में विशेष भावना बनाता है कोई मस्जिद में बनाता है उसकी अपनी
इच्छा पर निर्भर है भगवान का जहाँ तक प्रश्न है वो सर्व से है खुद हो चाहे चाहे हो
लेकिन आज ध्यान से जो कुछ हो रहा है वो तो वोट के लिए हो रहा है हमारे भक्ति
शास्त्र में हिंदु सब विषय है ही नहीं यहाँ तो भगवान के लिए है और जितने भी जीव
हैं पुलिस को हमारे यहाँ तो अहोवतोपचोतोगदियान चाहे वो चांडाल तक हो मुसलमान को
क्या कहा जाए सब के लिए भगवान 1 है और सबको भक्ति का अधिकार है यह सब कर्मकांड में
झगड़े हैं सिद्धांत के विपरीत नहीं बोलना है भले ही 10, 20 को खराब लगे हिंदु नाम
की चीज क्या होती है इसे और अगर बहस करे तो पर ऐसी बात कर 2 को चुप हो गया की ये
बताए की जब सृष्टि शुरू हुई बाईबिल और उड़ान के अनुसार 1 दम बनाया ने और 1 हवा
बनाया सली की ऐसी और उसके बाद फिर सृष्टि हुई तो सबका बाप तो ब्रह्मा है और
ब्रह्मा से सारी औलाद है तो कौन हिंदु ब्रह्मा सी अलग है कौन मुसलमान ब्रह्मा से
अलग है कौन ईसाई ब्रह्मा से अलग है ये सब तो बाद में बनाये गए हैं हम लोगों ने
बनाए हैं हिन्दू मुसलमान ईसाई भगवान के नहीं बना अब हिंदुओं में ही 1 मुसलमान
कहलाने लगा 1 ईसाई कहलाने लगा हमने उसको नाम धर दिया अपना 1 हिंदु में भी 50
सेक्शन हो गए 50 ब्राह्मण क्षेत्र बैठे में भी 11 में 50 हो गए शाखाएं यह सब
मनुष्य की बनाई हुई है भगवान के यहाँ तो बस जीव है ब्रह्म है और ब्रह्मा से सृष्टि
हुई क्या हो चाहे आदम से सृष्टि का हो खुदा से कहो लेकिन सबका बाप 1 है तो
मुसलमानों का बाप अलग होता है हिंदुओं का अलग होता है क्रिस्टियन का अलग होता है
कहा वाह बिल में लिखा है कहा पुराण में लिखा है कहा बिल में लिखा है जब हमसे तो
कोई सवाल करता वरना में दुरुस्त कर 2 बार लोगो ने पूछा अब सबको है पी जाओगे तो भी
लौट के आओगे बैरंग हो न खुद जायेंगे न किसी अपने शिष्य को भेजेंगे सबको पता है
समाधि बनती है किस्मे होती है न हिंदुओं में भी गंगा में प्रवाहित करना कुछ
सम्प्रदायों में फायदा है महात्माओं को कुछ सम्प्रदायों में जमीन में गाड़ना है और
कुछ संप्रदाय में आग में जलाना तो मतलब सभी के लिए है 1 प्रकार से आम है इसलिए
संन्यासी लोगों को जैसे गंगा में, प्रवाहित, नदी में प्रवाहित करते हैं जलाने का
कायदा नहीं मिलता इसी प्रकार बैठो में भी अलग अलग कायदे हैं और 1 समाधि ऐसी होती
है की थोड़ी सी ही लिया जलाने के बाद उसको 1 गाड़ दिया और वह समाजी दिया स्मारक से
कहते है उसको भी समाज के ने ले लो अपनी अपनी रूचि है तो ये बात नहीं है मर गया बात
खत्म हो गयी अब मिटटी है उसको जाओ चाहे उसको जलाओ चाहे उसको जलाओ चाहे उसको दे 2
अपना कचुआचुआखाएउससे क्या करना उसका क्या इंपार्टेंट आत्मा तो है तो बुराई की भी
पाती की बाप की मां की लड़ते रहे का सत्कार कर रहे हो गये और घर छोड़ के आ गए ये कौन
सा अनसयाअरंधतिबरहमाणी रुद्राणी सब तक हुई है हम तो साधारण स्त्री है और फिर गाय
हाथी और इनको भी तुम्हारी मुरली से रोमांच हो जाता है जड़ वस्तुओं जो है जड़ जीव जो
है तो महाराज यह कोई अपराध नहीं है यह तो जीव का सौभाग्य है इसलिए हमको वापस जाने
के लिए मत चाहिए आपकी लीला आपके धाम आपके आपका प्रत्येक सामान ऐसा है कि बड़े बड़े
परमहंस अपना ब्रह्मानंद भुला देते हैं तो फिर हमारी क्या गिनती और फिर आपके दि का
यही तो आदेश है कि जीव मुझ को समझे मुझसे प्यार करे कि वो मेरा है उसने जो अपने को
शहीद मान लिया और शहीर के मानने से सुख दुख भोग रहा है इस अज्ञान को मिटा है आपकी
कृपा से जो ज्ञान गया है फिर आप ज्ञान में क्यों भेजना चाहते है बताते नहीं है
गुप्त चाहते कहते हैं वो सब बात है है अवश्य वैसे जैसे लॉकिंग में पहले फल आता है
फिर फूल लगते हैं फूल का कोई उपयोग नहीं है वैसे ही अवतारियों के लिए कुछ कर्तव्य
शेष नहीं है उसमें जो आदर्श स्थापन करना चाहते हैं गुरु बना लेते हैं वरना राम
कृष्ण को गुरु की क्या आवश्यकता थी उन्होंने क्यों गुरु बनाया उनको गुरु से कुछ
देना देना तो था नहीं अरे लेना तो था नहीं देना देना उनको तो खाली लेकिन 1 दिन में
उन्होंने गुरु बना लिया कई कई गुरु बनाये राम ने कृष्ण ने इसलिए उनकी सुरक्षा पर
निर्भर होता है लेकिन हमारी जी ने गुरु बनाया है लेकिन वो मेरे खयाल से इस समय है
ही नहीं विश्व में और उन्होंने गुप्त रखा है झगड़ा कसम सब बस साथ संप्रदाय वाले
दीपा के बिना काम नहीं चलेगा प्रश्न करते हैं कि बेदी भक्ति से रागानुगा भक्ति में
ज्यादा होता है इस संप्रदाय में जो कंफ्यूजन का है तो अगर यह कि अगर बेदी भक्ति
प्रवेशिका है और रागानुगा भक्ति उसका फल है 2 तरह की भक्ति नहीं कहनी चाहिए तो
शास्रों में 1 बी 1 रागानुगा भक्ति 2 तरह की भक्ति क्यों कही गई अगर भक्ति में
सेक्शन का भेद है रागानुगा भक्ति का पहिला क्लास है वैधी भक्ति तो फिर रागानुगा
भक्ति का स्वतंत्र नाम क्यों तो वैधीभक्ति जैसे साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति
याद क्लासेज हैं लेकिन भक्ति तो 1 ही है उसी प्रकार तो कह देते कि वैधी भक्ति है
बस या केवल रागानुगा भक्ति है बस लेकिन 2 भक्ति होती है इसीलिए वैधी भक्ति का और
वैधी भक्ति में क्यूंकि पूजन वगैरह होता है अर्चन खास मूर्ति पूजा इसलिए उसमें कुछ
ग्रंथों में दीक्षा कंपलसरी बताई गई लेकिन गौरांग महाप्रभु के श्रद्धा को जो मानता
है उसके लिए तो दीक्षा पुरुष चर्जाबिधिअपेक्षा न करे कह रहा है कह रहे हैं वो
क्योंकि भगवान जो हैं नाम जिनका मनुष्य के रस विग्रह अभिन्नत पात नाम नामी नाम व
नामी अंतर नहीं है नाम स्वयं प्रकाश है इसलिए स्वयं सब कुछ दे देता है और नामी को
बुला देता है उसके लिए आवश्यकता नहीं है ये गौरांग महाप्रभु ने स्वयं कहा है गर
बात कि जीवन में इतनी सामर्थ नहीं है कि गुरु को पहचान सके इसलिए दीक्षा लेने में
उसको संकोच होता है और तीसरी प्रमुख बात यह है कि भगवान के नामों में भेदभाव करना
नाम अपराध है 10 नामा अपराध में 1 नाम अपराध ये भी है वो जो कोई सम हमको भगवान नाम
हमारे कान में देता है तो संस्कृत में दे चाहे हिंदी में दे चाहे अंग्रेजी में दे
उससे कोई मतलब नहीं वो तो भगवान का नाम है हम 1 को छोटा कहें 1 को बड़ा कहें गलत है
और नंबर 4 अगर ये कोई कहे कि गुरु के नाम में विशेषता होती है तो उसका हर 1 आदमी
अनुभव कर के देख ले क्या विशेषता उसको हो रही है अपने ह्रदय पर हाथ रख कर के देखे
केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहे अपना और उकृषनायनमहजो मंत्र दे रहा है वो बोले उसमे
कोई फर्क लगता है उसको क्या अगर वो कहता है कि तुम अधिकारी नहीं हो तुम्हारा अंत
करण गंदा है इसलिए अंतर नहीं लगता तो वो तो फिर भगवान अंतःकरण शुद्धि के लिए लिया
जाता है भक्ति तो अंका करण शुद्धि के लिए ही की जाएगी अपर बता 2 कि वास्तव में
वास्तविकता यह है कि दीक्षा 1 शक्ति का नाम है वो गुरु से मिलेगी यह ठीक है लेकिन
जब तक अंताकरणशुद्ध न होगा तब तक वो दीप्षाकाप्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए वास्तविक
महापुरुष दीक्षा नहीं देगा शिक्षा देगा वो शिक्षा गुरु बनेगा और शिक्षा गुरु की
शरणागति में साधना करके हम अंत करण शुद्ध करेंगे तब वो दीपा गुरु बनेगा और फिर वो
दीक्षा देते ही जीव को भगवत प्राप्ति होगी वो सख्त पात होता है क्या तुम्हारे पास
प्रोटेशन ही है उसका ये अभी उनकी संप्रदाय में जो हलचल मची है ये कृपालु जी महाराज
रागानुगा भक्ति का उपदेश देते हैं को बैठी भक्ति के बिना रागानुकावयक्ति कैसे होगी
बताया होगा उनके गुरु ने या ऐसे ही कंफ्यूजन तो कुछ जानते नहीं विचार व नाम नाम
चिंतामणि है कृष्ण का चैतन्य है जड़ नहीं है औरत का शरीर भारी है अपूर्ण है शुद्ध
है नित्य मुक्त हैं और नाम नामी के अभिन्न होने के कारण ये सब है राधे राधे राधे 2
बिंद राधे राधे राधे राधे 2 बिंद 2 बिल राधे राधे राधे राधे राधे 2 राधे रहे राधे
राधे राधे गोबिंद गुबिन्द राधे राधे 2 बिल राधे राधे गोबितेरो राधे गोबिन्
ुंडप्रानदेोरधे गो दे रो राधे गो परानरधेगोेकपुन सब सुत पुराने पुराने पुल पुल सब
सुत पुराने पुराने मन कपट की खोल राधे राधे गोविन्द राधे राधे राधे राधे गोबिल
राधे राधे राधे गो राधे राधे राधे राधे राधे गोबिंद राधे राधे राधे राधे गोबिंद 2
बिल्द राधे राधे गोबिंद बोरे गली हो राधे राधे रूना समान मन ही अरना ना मी अरुना
समान मान ही अरुना न दुन बाप न बाद राय दोन म दुन बाद जा राहे राय यह रा हिराय रा
जा न बोल राधे राधे बोलि राज रा राजा राधे राधे बोलि राधे राधे राधे राधे राधे
गोबिंद बो राधे गोली राधे गो बिंद राधे गोले राधे को बिंद राधे राधे गो राधे
गोदिगोगो भक्त 1 ज्ञान को राखु ध्यान गया को राख ध्यान भक्त 1 ज्ञान को राख ध्यान
को राखु ध्यान ही न सुख मानि सूखही मान ही मान खहिमानसुखहिमन बिन मोल राधे राधे
राधे गोर गोबिंद राधे राधे राधे राधे गोबिद राधे राधे राधे गोबिल राधे राधे राधे
गो बिन्द राधे गो बिंद 2 बिद राधे राधे बोिदराधेगोाेोवि राधे राधे राधे गोविन्द गो
राधे राधे राधे भी सच तो है स्वामी सदृश नाम है स्वामी सदिश नाम सच तो है स्वामी
सदृश नाम है स्वामी सदिश नाम सच तो है स्वामी सदृश नाम नाम है नित्यदा स्वामी
श्याम श्याम है स्वामी श्याम श्याम ले नाम हम ले नाम प्रेम राधे राधे बोलो राधे
राधे नाम प्रेम राधे राधे बोल राधे राधे बोल बिंद 2 बिदगोल राधे राधे 2 राधे राधे
स्रुति झूठे ही श्रूति झूठे ही सम दरस हम कर बताने सूती झूठे समदरसी हमारे मत
हमारे मत है कृपालु भगवा रूत झूठे सम हम रे मत है क्रपा भगवान तुम कैसे कह रहे हो
भगवान कृपालू हैं अपनी टांग गड़ा रहे हो नई नई दिए खोल दीए खोल खोल राधे राधे खोल
खोल को राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे 2 बिंद राधे राधे 2 बिंद 2 बिंद राधे
राधे बो बिंद राधे राधे हो के हमारे सामने जो भी आएगा मार ने हमको तो वो हमसे मारा
जायेगा ऐसा बर्गो ब्रह्मा ने दे दिया तकिया तो देह है ब्रह्मा 50 साल से ऊपर का हो
गया है जैसे हम सठिया गए हैं अब कोई मारी तो भगवान व इंद्र बन गया था तो बैठ गया
इंद्र को भगा दिया तो भगवान गए और उन्होंने कहा बाल पाल से की भाई भगवान विश्णु
आये हैं वो कुछ को बधाई देना चाहते हैं आप इंद्र बन गए हैं इसकी बधाई देना चाहते
हैं बताओ हमारा दुश्मन बात है झुक गया इतना भगवान ने माला वाला हाथ में लिया और
उसको पहनाया और चिपटाया इतने जोर से चिपटाया उसकी हड्डी पसली का खत्म हो गया मर
हमको तो बरदान उन्होने तुम मर गए तो मैं क्या करूँ वो संघ का मतलब यह है कि फिर से
काम करने की प्रवृत्ति होना किसी ने कहा या हमने सोचा स्वयं काम करना चाहिए यह
हमारी है अगर किसी की हमने सुना तो गलत किया अगर अपने आप के सीजन लिया बिना किसी
के कहे तो भी गलत किया यह हमारे मन का कुसंग है इसमें किसी ने धक्का नहीं दिया
भगवान गुरु सम के अपनाते हैं धक्का नहीं देते का धकका दिया हुआ तो प्रशासन में भी
जगह न मिलेगी का तो बहुत जोर होगा नहीं अपनी कुछ कमी रह गई हो हाँ अपनी अपनी कुछ
कमी रह गई हो हमारी पात्रता में कमी रह गई हो कुछ ब्यान की कमी पहली कमी है जिस
समय मन हमारा वृंदावन से आने का चिंतन करने लगा वहीं पर ताकते वृंदावन आ के फिर
जाना चाहता है क्यों किसलिए पीछे पड़ जाते है अगर मन को वहीं पर गुरु के ज्ञान से
तब तक ज्ञान से तुम मन हार जाता और तुम जीत जाते और जब मन ने जो रूप दिखाया और तुम
उसके सरेंडर हो गए बुद्धि उसके साइन कर दिया बुद्धि ने तो इसलिए संसार में आ गए
फिर यहाँ आ कर और मन ने बहकाया की फालतू बैठ के क्या करो कुछ काम करो अरे फालतू
बैठ के क्या करो इतना बड़ा काम तो बाकी है भगवत प्राप्त का फालतू बैठने के बाद मृदा
सही गुरु की गाइड में जो काम होता है उसमें कोई डिस्टर्मेंश न नहीं होता और अपने
मन से वैराग हो अपने मन से भगवान की ओर चले तो वो कभी अपना ही मन धोखा दे देता है
और बड़ जाता है वरना मन की नहीं सुनना है यह गुरु का आदेश है 1 प्वाइंट याद रखे मन
ने हमको अनंत जन्म बिगाड़ा अब हम मन की नहीं सुनेंगे भगवान में मन नहीं लगता जी हम
1 महीने से वृंदावन में नहीं लगता हम लगाएंगे ये बंदर स्वभाव से चंचल है उसको 1
बाजी दर्द धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करके गुलाम बना लेता है न काता है उसको तो
ऐसे ही हट करके हमको जिद्द करके मन पर विजय प्राप्त करना है परेनयकेवातको नुब्रा
को वहाँ पुरुषों के दिया तालाब को कोई तो ठीक है वो नहीं जो कहते हैं वो सोच क्या
है मरतोनभावतवहा पुरुषों की अंतर करता है अंतर नहीं करता वो प्यार पर कहा से कोई
उसका जो वक्त उन्होंने रखा है बस वही उसका अर्थ है वेदों में ब्रह्म ब्रह्मा
परयायवाची आत्मा लिखा है उसी का पर्याय बासी जीव भी लिखा है उसी का पर्याय बाकी
प्रकृति भी लिखा है उसी का प्रयाय बाकी आकाश भी लिखा है उसी का प्रयाय बाकी प्राण
भी लिखा है उसी का प्रयाय बाकी अध्यापित भी लिखा है उसी का प्रयाय बाकी सब भी लिखा
है तमाम सारे शब्द हैं ब्रह्म के लिए लेकिन शब्दार्थ करो डर तो अलग अलग होगा
